raj rajegoboraधi राधे राधे go हरी गुरु दोनो दास हरी गुरु दोनो दास गुविंद राजी
इन दोनों में कौन स्वामी बता दे ही 22 गोल मि बता हरी गुरु दूनो दास गोविन्द राधे
इन दोनों में कौन वामी बता दे दोनों जा है 1 दोहा 1 दिन बनाके बोले थे भगवान और
महापुरुष दोनों दास हैं तो स्वामी कौन है जब तक जीव भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता
तब तक तो भगवान स्वामी हैं वो स्वामी इसलिए हैं कि जीव उनका अंश है, उनकी शक्ति है
और प्रत्येक मामलों में अति अल्प है और उनकी कृपा के बिना वो परिपूर्ण नहीं हो
सकता इसलिए भगवान स्वामी है लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद भगवान का 1 कानून है गीता
में ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथा भाजा महम जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है
मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूँ अर्थात जी तो केवल शरण हुआ और भजन भगवान करते
हैं भक्त वे बन जाते हैं तो फिर नारद पंचरात्र में नारद जी ने कहा हाँ हाँ तुम बन
जाते हो ठीक है लेकिन सिद्धांत ये है धयायन्तेबईश्नबाह कृष्ण, कृष्ण, बईशनवास तथा
1, 2, 36 नारद पांचरात्र जितनी मात्रा में भक्त भगवान की दासता करता है उतनी
मात्रा में भगवान भक्त की दासता करते हैं महाभारत में भी कथा है कि 1 दिन श्री
कृष्ण बैठे हुए समाधि की अवस्था में ध्यान कर रहे थे तो बड़ी देर हो गई उद्धव बैठे
बगल में जब आप खोला तो भगवा उद्धव ने कहा महाराज आप ये आँख बंद कर के क्या कर रहे
थे हम लोग तो आपका ध्यान करते हैं उन्होंने कहा हाँ इस समय भीष्म पितामह मेरा
ध्यान कर रहा है इसलिए मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ तो भगवत प्राप्ति के बाद भक्त
जैसे भगवान को स्वामी मानता है वैसे ही भगवान भी भक्त को अपना स्वामी मानते हैं और
इतना अधिक मानते हैं कि अनब्रजामेंहमनेत्यम पुरे ये त्यंगिरेणभिग्यारह 14, 16
भागवत में भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिए नहीं नहीं उसकी चरण धूल
मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ ऐसी दासता तो संसार में कोई नहीं कर सकता अगर
कोई बीए पास भी कर लेता है और उसको नौकरी दी जाए की हमारे पैर को तुम धोया करो और
उसकी रज को सिर लिया करो मैं ऐसी नौकरी नहीं करता और ये भगवान ऐसा करते हैं बिना
कहे ह ये उनकी कृपा का स्वरूप है तो वस्तुसत जीव भगवान का दास है और सदा रहता है
गोलोक में भी इसलिए स्वामी तो भगवान ही हैं रहेंगे लेकिन ये उनकी इतनी कृपालुता है
कि वो अपने को दास बना कर रखते हैं भक्त के आगे फैक्ट में तो भगवान ही स्वामी हैं
और जीव भगवत प्राप्ति जो कर लेता है वह भगवान की कृपा से ही करता है इसलिए भगवान
ही स्वामी हैं
